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कंचन सेठी, कृष्ण फुमह, ज्योति सेठी, इृहादृल विश्वास, मुकेश मालवीय, 
साधक सेनग, शातलती काला, लता पद, रथाति वर्च, सतका चाशष्ठ, 

सोम कुमार, मोनिका कौमिक, सुरौल शुन्‍्ल : 
सलस्य-समलयक - लातिका गुप्त 

अंलमकल - कृति रू कला 

सरूण तवा आवरण - लिंथे याक 

'कडी.पी, ऑपरेटर - अत गुफा, अंश एक 

आधार ज्ञापन 

फेर कृष्ण कमा, निदेशक राष््रय ैचिक अुसंधन और प्रशे्षण फीपर, 

3 हिल! प्रफेकर जहा कायल, अमल हि, चेल्टोग मैजिक कलिशी 
हल, पष्व शैक्षण अवुसभन ओर परशिक्षण पीकर, नई 'रि्लीः रफसर के के. 
जि विशणपम, शर्धिक शिक्ष विभान गली औधिक अलग लए अरिशण 
_कहर, कई हिललीः प्रेस एमजत्म रू, लि७घगाध्यकष, धएा शिधा, राटोव कक 
अलकधाल और पकिकषप फरिफद दिन जकेसर कुल पा, आप, की 
कल पल, श्री शै्िक अनुसपत और पति भर तह हलली। 
ाष्ीस साक्षा सकिति 

को उलंक बाजी, अध्यक्ष इई कुलपति, नहा शांपे आफ की 
अीपमकफक जी फोकस शेर जाता जाग. विभाण“क, रद आपका 
अिकाए, झिण भिक्ण झलासया, दिल्‍ली: 2, आह, रोड हिरो कि, 
अल निशान, किलली। अपना किए, पी आई अब ९०४० 
मु; सु यह तन, विदेकक, वेहलल चुक स्ट, ज ह्ली| भी पैक धर: 
सा करा जाए 
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तालाब के मज़े 


है ई 


काजल माधव 


& 
काजल और माधव के गाँव में एक तालाब था। 
दोनों तालाब पर रोज़ खेलने जाते थे। 

उन्हें तालाब का पानी बहुत अच्छा लगता था। 


एक दिन वे दोपहर को तालाब पर पहुँचे। 
वहाँ बहुत सारे बगुले आए हुए थे। 
तालाब सफ़ेद बगुलों से भरा हुआ था। 


काजल और माधव इतने सारे बगुले देखकर खुश हो गए। 
दोनों कूद-कूद कर बगुलों के बीच भागे। 
दोनों ने बगुलों को पकड़ने की कोशिश भी की। 


अगले दिन मोनी भी उनके साथ तालाब पर आ गई। 
मोनी बगुलों पर भौंकने लगी। 
काजल ने उसको प्यार से चुप कराने को कोशिश की। 


लेकिन मोनी भौंकती ही रही। 
वह दौड़कर बगुलों पर झपटी। 
काजल ने उसे गोद में उठा लिया। 


तालाब के उस तरफ़ उन्हें कुछ घोंसले दिखे। 
बगुलों ने तालाब के किनारे के पेड़ों पर घोंसले बनाए थे। 
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घोंसलों में तिनके,घास और पंख लगे हुए थे। 

बगुलों के घोंसलों में अंडे भी थे। 

काजल और माधव दूर से अंडों को देखते रहे। 


दोनों रोज़ अंडों को देखने लगे। 
हर एक घोंसले में तीन या चार अंडे थे। 
अंडे हल्के नीले रंग के और छोटे-बड़े थे। 


उनमें से छोटे-छोटे बगुले निकल आए॥ 
छोटे बगुले आवाज्ञ निकालते और पंख फड़फड़ाते थे। 


हे नर | पर्द् 95॥ रु 


बगुले अपनी चोंच में उनके लिए खाना लेकर आते। 
वे बच्चों की चोंच में खाना डालते थे। 
काजल और माधव को यह देखने में मज़ा आता था। 
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छोटे बगुले अब घोंसलों से बाहर भी आते थे। 
तालाब के किनारे खूब सारे छोटे-छोटे बगुले दिखने लगे। 
काजल और माधव छोटे बगुलों के पीछे भागते। 


धीरे-धीरे छोटे बगुले बड़े होने लगे। 
वे बड़े बगुलों के साथ तालाब में भी बैठने लगे। 
वे तालाब में मछली और मेंढक भी पकड़ने लगे थे। 


एक दिन सारे बगुले वापस अपने घर चले गए। 
काजल और माधव ने सबको उड़कर जाते हुए देखा। 
उन्हें पता था कि बगुले अगले साल फिर आएँगे। 


उस दिन मोनी फिर तालाब पर आ गई। 
काजल ने उसे भगाया नहीं। 
मोनी उन दोनों के साथ ही घूमती रही। 


तभी उनकी नज़र तालाब में नहाती भैंसों पर गई। 
काजल और माधव भैंसों पर जाकर बैठ गए। 
दोनों ने भैंसों कौ पीठ पर,चॉक से अपना नाम भी लिखा। 
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